5% 
7 i 0 ८ 4 


॥ च, 4 4‏ ل 
है 0 25 :7/vwwht acedook¥com/KanakBhawanayodnya‏ 


۳2 
a 
—4 


र) 


۱ 


| 
9 
STAY Ea ५ ر کر می سح‎ NS . 


छह 


a 


+: 
2 


wha 


7 
> 


| 
۸ 
in. + iv 


Ros” 


he ay 
क 


१: 

4 

sh 
+۰ 
3 


| 
४ 
+ a 
‘a 


अस्मदाचायं Tat वन्दे ۱ 

कृपारसवर्धिणी सुनयनान्दवर्षिनी श्री किशोरीजू की कृपा-कटाक्ष 
से सुश्री सियाअलीजी की कोमलकाम्त रचनाओं को “मधुर पदावली” के 
रूप में सुधी समाज को आज सौंपते हमें अपार हषे हो रहा है | श्री युगल 
सरकार की रसमयी लीलाओं से प्रधानतः सम्बन्धित इन 6 
रचनाओं का यह अनूठा संग्रह अवश्य ही परमानन्द प्रदान करेगा, ऐसा 
हमारा विश्वास है | 

श्री सोतारामोय उपासिका प्रसिद्ध कववित्रियों (सवंश्री सुन्दरि 
कुँवरि, विष्णू प्रसाद कुँबरि, प्रताप कुँवरि बाई, महारानी वृषभानु 
कुँवरि, कांचन कुवरिजो आदि) की पावन परम्परा में सुश्रो सियाअलीजी 
` एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कडी हैं। “समय-रस-वर्धेनी' अथवा “नित्य रास- 
लीला” के रचयिता श्री सियाअलीजो से भिन्न हमारी सुश्री सियाअलीजी 
` रसाचाये स्वामी श्री जीवाराम 'युगल प्रिया'जी के वंशावतंश महात्मा 
श्री जानकीवर शरण 'प्रीतिलता'जी के कृपापात्र अवध के प्रमोदवन (बाद 
में मिथिला भवन) के संतवशश्री युगल विहारिणी विहारी शरणजी महाराज 
की परम भावुक शिष्या थीं। ख्याति से कोसों दूर रहकर इन साधिका ने 
सैकड़ों अनमोल पदों आदि की रचना की जो अबतक अप्रकाशित हो रही 
थीं « प्रस्तुत संग्रह में हमने उनकी रचनाओं का संकलन कर सम्प्रति २६६ 
रचनाओं को प्रकाशित कर साधना एवं साहित्य दोनों में यथोचित योगदान 
करने का प्रयास भर किया है। ऐश्वयं-माधुयं पर आश्रित उपासना में मु कक 
शैली का प्रयोग बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है | 
इनमें वन्दना, बधाई, सोहर, कजरो, झूला, होली, चेता, रास, नामोपदेश, 
साँझी, अष्टयाम सेवा आदि के पद, कवित्त, ्वेबा, कु डलियाँ, दोहा, बरवे, 
zea, गजल आदि सभी में मणि-कांचन संयोग देखते ही 
_ नहीं, ये सारी रचनाएं राग-रागिनियों और संगीतप्रियत 
gı सारी पदावली मधुर तो है ही, पूर्णतः गेय 
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दुषी थीं। इनका आविर्भाव ۳ ۱ 
4 250۲۳۱۲۲ के तट पर अवस्थित्त-सुखपुरूस्टेट:में विगत शती 
में हुआ था।. TT, क्षत्रिय ठाकुर राय, ata इनके नाना थे 
महावड़भागी भक्त एवं नानी भी थीं प्रभुचरणानुरागी । उत्तर प्रदेश, 
गोरखपुर मंडल के शिरनेत क्षत्रीय वंशज और जमीनदार ala सुन्दर सिह 
one 7۲۲۲ श्रीमतो योगमायाजी की तृतीय संतान थी भोलीजी, जो 
` कालान्तर में दीक्षा पाकर सियाअली हो गई | इनके जन्म के पूर्व ही एक 
भाई एकं बहन संसार मेंअधिक टिक नहीं पाये थे! नानॉ-नानी के दरवाजे” 
पर विराजँते थे श्री लक्ष्मोनोरायर्ण और मन्दि को बाहरी बाग पर श्री 


हनुमानजी, जिनकी कृपा से एक महात्मा इनके यहाँ पधारे और बच्चों के 
| Saat एक रहस्य इन्होंने ही-बत्ताया । ऑलीजीकें पित्ता-माता 
ی‎ त्मा की बातों पर ध्यान दिया. तो चौथी संतान-क्षेमा भी जन्मीःऔरू 


द|घकाल तक दोनों बहन जीवित ही नहीं, -लोक-परलोक सुधारने में भीः 


सफ़ल रहीं) दोनो,पर श्री किशोरी जी की कृपा थी जो दोतों एक ही. 
2 Sait गई, एक ही गुरु से शरणागति और अन्ततः सुगति पायी । 


۲۱۹6۰۱ ने.पुरजन-षरिजन, आदि सबको आनन्दित किया | 
TT सुश्री भोलीजी'का विवाह उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडलान्तगत रलं 


35 ग्राम के एक सम्भ्रान्त क्षत्रिय परिवार में बाबू सूयेनारायण पाले के 


ज्येष्ठ सपुत्र श्रो कृष्ण बिहारी पाल से समय पर हुआ। धन-धान्य से पूर्ण 

पीहर में भौतिकता का? खकाचौंध था। पति बाल-स्वभांव एवं बाल 
चेष्टाओं वाले हो गये थे। फिर भा भोलीजी पर इनका कुप्रभाव नहीं: 
पड़ा। वे भगवान;को स्मरण करती रहतीं और गृह-कार्य में लगकर सबको: 
प्रमुदित करती रहती थीं ॥ छोटी बहन क्षेमाजी भी उसो परिवार के बाब 
ठाकुर पाल के मंझले आत्मज श्री जथ बिहारी वाल से व्याही गयी थी ।: 
भोली जी निस्सन्तान'थीं । क्षेमाजी को एक पुत्ररत्न की प्राप्ति के पश्चात्‌ 
अचानक अस! मयिक वेधव्य मिलात्था । बाबू ठाकुरः पाल अं अपनो पुंत्र-वंधु 
को सदेव सान्त्वना और NAAT देते | 
ने पुण्यब्पु/ज पाया थाः। 


के घर पधारे। । 


> 


डित्र,होय”--वे परम भागवत और विशिष्ट 
लांचल (बिहार) में सुपौल के निकट | 


। 


जब rate हैं दीन घव साधु संगति पाइए। डि)... 
| परस स ह. 


दरस ۲ 
एक 5 


र ~ 


दासजी महाराज द्वारा संस्थापित मन्दिर में श्री युगलसरकार की लीलाको | 
के 7 ओर स्वनामधन्य परमहंस श्री रामकिकरों दासजी की सत्संगति | 
के लाभ उन्ह सहज प्राप्त हो गये । श्री सियादुल्लह सरकार से: नित्य हास- 
परिहास, विनोदःविलास आदि का आनन्द झी घनीभूत होने लगा । समय- 
समय पर श्री अयोध्या की तीर्थ-यात्रा भी होने लगी | श्री रामवल्लमा- 

5 ज क सन्त शिरोर्माणं श्री स्वामी रामपदार्थ दासजी महाराज जब झी | 
कुदराहा पधारते तो उनकी सेवा में सुश्री सियाअलीजी बहुत आहेलादित | 
रहती ! ' वर्षोल्सिवों के आयोजन और gat अपने. ललित पदों का गान 


. करती हुई बहुत भाव-विभोर हो जातीं । उपस्थित श्रोतागण Ager हो . 
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कभी भी मंत्र आदि जप करते नहीं देखता ?” उत्तर मिल छः 
“श्री युगल 655۲۲ के दर्शन से फुसंत ही नहीं है, जप कब करें!” 


श्री वेदान्तीजी ममं जानकर विभोर हो गये थे । शेशव काल में अपने 
नानाजी के मन्दिर में साक्षात श्री विष्णु प्रियाजू ने किशोरी रूप में इन्हें 
दर्शन दिया था। तब वे सात वषं की हीतो थीं! काल-क्रम में पुरातन 
प्रीति प्रगाढृतर होतो गई ओर सुश्री सियाअलोजी ने वह सत्र पा लिया 


जिसे जन्म-जन्मान्तर की साधना पर भी लोग नहीं पाते हैं ۱ 
एक दिन कुदराहा में बनारस से एक कायस्थ (जो सद्गृहस्थ और 


राजकीय सेवक थे) पधारे श्री मानस की कथा कहने ۱ दरवाजे पर ही 


बड़ी सरस कथा हो रही थी, ओर आंगन में एक बाल$ का क्रत्दन --सुश्री 


¢ 3 ya > 
नन? री र 


सियाअलीजी कथा-स्थल की ओर हबेली से बढी । हायरे भाग्य, FAITH | 


में दीखा नहीं, जल रहित कूप में गिर पड़ीं ! कंकड़, पत्थर आदि से भरे 
कप में आपका शिरोभाग नीचे हो गया था। गिरने की आवाज सुनकर 
लोग दौड़ पड़े, कप से शरीर सप्राण निकला किन्तु मन का श्री दुल्लहू 
सरकार से मिलन हो गया था शायद। तीन दिनों तक मधुर अनुभूति 
सँजोये आपकी पंचभौतिक देह और आत्मा साकेतबासिनी हो गई । 
आपकी शिष्या और चचेरी लघ भगिनी श्रीमती उमा देवो यह बताते हुए 
अतीत की उन एट-मधुर स्मृतियों में आज भी खो जातो हैं। लगता है 
दशकों की नहीं, यह कल्ह की ही बात है। Vat महतो श्री को अधिका- 
रिणी सुश्री सियाअलीजी जी जय हो ! 

“मधुर पदावली” में भावों को प्रधानता है, भाषा फिर भी प्रांजल 
हैं। भावक कवयित्री ने जीवन्त शैली में पुरातन भणिति भंगिमाएँ सहजः 
उतारी है; जाने-सुने भावों में भा प्रतिपद नया रस प्रकट क रतौ 


. लगती हैं। अपने ताजे-टटके म अनुभ भवो को ऐसा पिरोया है कि ये रचताए 


यह! आशा है, सुधीजन सुश्री सियाअलीजी कृत “मधुर पदावली” के पाठ- 
` अनन से यथेष्ठ लाभान्वित होंगे | ५ 


प्रस्तुत पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन का लोभ वर्षो से था। रचनाओं के 
संकलन-सम्पादन में काफी समय लगा, मुद्रण-व्यय का प्रबन्ध भी 
श्री हनुमानजी की कृपा से यथासमय हो गया किन्तु पुस्तक-प्रस्तुति का 
कार्य अति विलम्बित ही हुआ ۱ तथापि प्रसन्नता है कि देर से सही, पुस्तक 
तो अंब आपकी सेवा में है ही । इसके अगले संस्करण में Teal क॑ सुधार, ' 
` पदावली के विस्तार आदि पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। इस काय में 
सहयोग देनेवाले सभी प्रेमियों को हादिक साधुवाद! . Wat 
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सधर पदावली | 
गुरु बन्दन is 
जय श्री गुद्मुरति मंगलकारी ॥ 
' जेहि सुमिरत हिय को तम नाशत दर्शन भवभयहारो | 
' परम दयाल दयामय स्वामिनी बरसावत सुखकारी॥ 

पान करत शीतल सुखमय जल हृदय ताप त्रयहारी 
be सियाअली' सरसत अनुपम रस दरसत प्रीतम प्यारी ॥ 


श्री FRET (ArT उलि) 
श्री चन्द्रकला जु जास तिहारो i ۳۹ 
-नवल नेहे सियावर पद अनुदिन बढ़े इहे अरज हमारी।. 
नित्य विहार नवल कु जन की लखि वन सेवा-अधिकारो ॥ 
खास महल की टहल देहु नित, सिया प्रसाद cate सुखदारी | 
“सियाअली' सहचरी पुरबहुँ आस जाऊं बलिहारी ॥ 


wT, 


श्री राम-जन्य 


आज समथ सुखकारी हा रामा बाजी बधाई । 3 
प्रगट भये प्राणन के प्यारे छाय रही सुख ۲ 


on ۳‏ ی( 
CART be Sis pen:‏ 


रवाहो॥ 
wae भये त्रिभुवन जीवन घन शोभित रानी जु के कोरवा हो। | 
fare छवि लखि नाचन लागी ज्यों घन afer मोरवा हो ॥ | 

| MS) ۱ 
लखि-लखि वारे ललनवाँ हो रामा अँखियाँ सुफल भई ۱۱ 
घु घरारी कालो कालि जुलुफिया शोभित कमल नयनवाँ हो । . 
किलकि रहे रानी जु कोरवा भावत मन्द हुंसनवाँ हो॥ | 
धनि-धनि भाग हमार कि सजनी चुभती मन को हरनवाँ हो । | 
` 'सियाअली' अब नितःहम अइबे दैखन सुख के सदनवाँ au 


3 ae >. te iF) 3 
۰. बरसि रहे आनन्द अवध में जेहि सुख को तरसि रही ॥ 

. जेहि सुख को चातक यह अंखियाँ बहुत दिन से तरसि रही | 

. प्रगट भये सोई राजदुलारे चलि देखिये नृप महल सही Il 
हरषित भई सखी आस लता हिय पाय महारस विहंसि रही | 
(सियाअली' लखि लखि प्यारी छवि अंग अंग सुख बरसि रही I! 


HF (७) 
आज wal मनभायी अम्ब मोहि दीजे बधाई ¦; 
त्रिभुवन सम्पति गोद तीहारी सवंसु देहु लुटाई il 
बहुत दिनने पे भाग जगी है लेहों नेग आज मनभाई | 
मोतिन हार मातु निज गर की देहुँ हमें पहिराई ॥ 
चिरजीवे तेरो चारो ललनवाँ भोगहुं सुख अधिकाई | 
'सियाअली”प्यारोक्रुख चूमति पुनि पुनि लेत बलाई ॥ _ 


+ 


4 


> ` 


ey RTS Fe 
RA 
|: 2435 002 
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की, १ «+ : 4 ay ۰ ۹ जोड़ गलहारे T की ‘5७७ ۱ rt ig 
| ‘fi सया ? 3. f 3 a FRR ५३ 
. “सियाअलो' युग जुग जीवे लालन नित प्रति aê राज) | 
अवध दरवारेकी  +% | 
(E 
देखो देखो नुपति हार बधइया बाजि रही | MSS 
` ` सुन्दर सुत महारानी जायो अवध कियो उजियार। | 
98۱ पिकवेनी मिलि मिलि गावत मंगलचार ॥ . 
. ` हेलि चलो सब राजभवन को लुटहु सुषमासार॥ . | 
ک-‎ पसियाअली” लालन छवि लखिलखि प्राण करौं बलिहार | | 
Bo सोहर 
۰. धनि धनि चैत महीनवाँ कि सुघर FET हो ۱ 
(sme भये GU परम सुखदड्या हो रामा ॥ 
धनि धनि अवध नृपति वर प्रभु प्रगटावहि हो ۱ 
धनि धनि अम्ब कोशिल्या दिवस दैखावहि हो रामा ॥ 
जो सुख gaa त्रह्मादिकन सब देवाह हो TI [| 
अवध नगर के वसइया सहजहि में पार्वाह हो रामा॥ | | 


gra बजे आनन्द बधावा महल बीच सोहर हो राम । | Fr 
शोभित रानीजो के. कोरवा. AMAT मनोहर हो रामा ॥ | 
आरति. करहि युवति जन मंगल गार्वाह हो रामा | ni 


“सियाअबी” तेरो जीवन धन लखि सुख पावहि हो TAT | 
i + ی‎ 5) ey eee 
PT 5 


rat کی‎ हि 8 % î 
| E ळे. ४... 


. आज समय तुखकारी हो रामा बाजी 95۳۱۱ ` 
. प्रगट भये प्राणन के प्यारे. छाय रही सुखदाई हो राभा। 
 मिलिसजनि जणु राजमहल को EF आनन्द सारी हो रामा ॥ 7 
a TT अवध धनि अम्बः कोशिल्या जहे प्रगटे सुखकारी हो रामा । ۰ 
| 'सियाअली तन सन घन वारिये निरखत अवधबिहारो हो रामा ॥ 
(Ga?) 
WHT आनन्द वधइया हो रामा अवध नगरिया | 7 
बहुत दिनन को आस मनन को विधिना आज TET हो ۷ 
प्रगट भये महाराज महल में त्रि भुवन के सुखदइया हो रामा॥ 
कोई नावति कोई गावांत हिलिमिलि प्रमुदित लोग लुगइया हो रामा | 
'सियाअली” के थे प्राण निश्चावरि निरखत मुख रघुरइया हो रामा ॥ | 
۱ 0. “a 
te रानी बधाई ललन की । ۱ El 
बहुत दिनन से आस हमारी आज भई मनभाई ॥. | 
۲ सम्पत्ति दीजे मोहि बधाई | 


£ पायो तुम त्रिभुवन की 
« बड़ आगन मांगन दिन आयो दीजै चित हरषाई ۱ 
नित बेले मम उर आंगन में तेरो लला रघुराई। 
'सियाजला” याहि धन मांगति दीजे आज Tas ॥ 

( १५) ۱ 

` प्यारी बाजी रहि आनन्द वघह्या हो रामा | | 
त्रिभुवन सुखमा सुनु सजनि नुग घर राजि रही॥ 

' मंगल गान करहि सब TT मंगल साजि रही | 
'सिथाअली' लालन छवि निरखहि हग बीच आजि रही ॥ 


) छठी 3 "er > 
नट fe e AONE कह कुट्दै E THO b=" 
۰ ۰ ® १ ड ड a 
| ठो 8 ‘ at ۱ ie Pr 
7 
[ ۳ 


“sf “सियाअली' यह कोतुक देखत बीती रजनी TT में ॥ 


gr A ie ह 
E Fe श्रो जान की=जन्म 


३ पकी, 0 3२२३३) 
आलि चलो जहाँ बाजे बधाई ॥ 
3 ag शोर चहुं fafa बाजत कि eet बाजत सहनाई । 
. घर घर की सब युवतिन मिलि-मिलि मंगल थार सजाई ॥ | 
. हुलसि चली सब राज भवन भै आनन्द मंगल गाई॥ | 
ai. खि लक्षी छवि डारी निछावरि पुन पुनि लेत बलाई। . 


(४ 
٩ 


सयाअली' निज भाग्य बखानहिं नेनन को फल पाई॥. | 


सोहर 


i शमा हिया बिच राखो ललीजू कै छवि मोहि भावत री IR 4 


शामा श्री मिथिलेज्ञ मगत होय निछावरि बाँठत au - 


` सखियन हिय 3 छे मंगल गावत आई Gi 


omar धनि धनि मिथिला नगरिया सुभाग्य नारी नर की ॥ | 


` TAT घर घर प्रति आनन्द बधइया बाजत री ॥ 
eer नभ से हरषित देव सुमन बरसावत ۳ 


रामा धनि धनि रानी gaat गोद सिया 
रामा उमा रमा ब्रह्माणि चरण रज वन्दित री॥ 


®, 


'सियाअली' शोमा त्रिभुवन की जनक नगर पर छाई छै॥ 


आज श्रीमिथिला नगरिया में नौवति बाजत री ॥ 

रासा घर घर आनन्द बघइया परम सुख छाजत री ॥. 3 
श्री महाराज जनकजी के भाग्य उदित भई री॥ | 
रामा त्रिभुवन की सुख सीमा सियाजू प्रगट अईरी॥ | 
शिव ब्रह्यादिक तरसत जाके चरन रज ۷ 


निरखत भरि भरि नैन ललीजु की प्रभा शोभा वर री। ۱ 
रामा सरसत ge हिय बिच चरण चित लागरी॥ 
«“सिथाअली' कर जोरि निछावरि मांगति मोद भरी HN Cann 


GRR) 
मिथिला नगरिया सोहावनि सुख - सरसावनि हे ॥ 
रामा ae safe सुखअयना सिया जु मनभावनि री। 


Pr 


रामा वेगि चलो तहं सजनि सु मंगल गावत री। 


चेष प्राणनहु के ह के प्राणिनि faa जू प्रगट भई सुकुमारी। | 
जो भरि नेता सुनयना को भई अब देखन वारी । | 
73۹85۲ लईहौं अम्ब से पद सेवन ۱ | 
'सियाअली' निस दिन संग रहिहौं चरण सरोज निहारी ॥ | 
| (हक ; 
आशि चलो जहाँ बाजि बधाई ۱ 
` भई शोर चहु दिशि बाजन की Rel बाजठ aay 
.. घर घर की सब युवतिन मिलि मिलि मंगल थार ۶۱ 
हुलसि चली सब राज भवन में आनन्द मंगल गाई॥ | 
fasta लली छवि करहि निछावरि पुनि पुनि लेत बलाई॥ | 
: सिया usta’ नित भाग्य बखानहि नैनन को फल पाई॥ | 
Ee Gare.) 


۱ " ' मिथिलापुर नौबत बाजि रही | es 
sg ae वारवधु मिलि नाचडि युवतिन मंगल गाय ۷ 
हृषि देव सुमन agate ag दिशि आनन्द छाय रही। 


त्रिभुवन विदित प्रभाव ईश्वरो सो तुम्हरे घर आय रही। | 


प बाली हिय आस वेलि यह आज हरित हो GAIT रही | 
SR कर : 
ज बजत, राजमहल सहनाई सखि उर आनन्ह छाई॥ 
भई श्री जनक किशोरी आज महानिधि सब 
भवन यहि सुख भः 


3 4 


۳۹ र सुनन ce | ना को ae 
faa यह स्वामिनि मेरी हो 
۱ ) ३२ ) 
मिथिलापुर आनन्द रूपमई। | 
आनन्द के क? प्राण ada, आजु सिया जु जन्म लई ॥ 
आनन्द की घुनि बाजि बधाई, सोहिलो गान आनन्दमई | 
श्री मिथिलेश छके आनन्द में, aaa आज लुटाय दई ७ | 
दरसत आनन्द रूप लली की, जय-जय चहु दिशि छायगई॥ | 
fare आनन्द छन ही छत उद बीच बाढ़त ۷ | 

आज दीजे निछावरी महरानीजू मेरी Il रित 
ही 323 | a कशो LE i} 
मंगल भई तोहे अम्ब सुनैना प्रगटो राजकिशोरी।' . 
अखिलेशवरी तव घर जाँई पायहु सुख बहुतेरी ॥ ' 
च्चिरजीवे यह राजदुलारी 5 बनाइये चेरी । | 
/सियाअली” प्यारी पद पंकज देहु प्रेम रसो री ॥॥ « 
E ( ३४ ) EY 3 
चिरजीवै सुनैना तेरो लली ।। an 
याको देखि हृदय शीतल भयो ATE सागर उमड़ चली। | 
घन्य-धन्य हो अम्ब सुनैना आज महानिधि तोहि fat MM, 
सदा आनन्द रहे प्यारीजू सुषमातिधि सुख देय भली। Fei: 
“सियाअली? पाई निज स्वामिति बहु ۳ 


PR cog‏ نله 
2 وم कै > क‏ 
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os 


त दिनन पे भाग्य फली 


panera) जज ला 
۳ म श्री चन्द्रकला जु की छाई सुषमा भारी। | 
. ٩۳ आज को दिवस सखीरी प्रगटी यह gears I | 
.. सखियन्ह की सोभाग्य भूल यह जनकलली की दुलारी । ' 4 
` सियाअली” इन रसदायिनी के चरणन पे बलिहारी ।।३४॥ 9 


iP ( २६ ) 
. आज सखी री चन्द्रभानु घर बजत बधाई ۲۲۱۲ | 
. प्रगट भई थी चन्द्रकलाजु आओ चलो यह धन्य घरी॥ | 
. श्रीजनकलली को प्यारी सखी सब अलियन की शिक्ताज रो। | 
.._“सियाअली” इनके पद सेवत दुलंभ रस कर बीच घरी ॥ | 
| ( ३७ ) 
. आजु महल बिच बजत बधाई। 9 
936 की अली प्रगट भई चन्द्रकला सुखदाई॥ | 
TRI की सुकृत राशि जनु दिव्य देह घरि आइई। | 
गावत गुण गंधव गगन बिच सुमन सुरन झरि लाई॥ 
नृत्य करत अप्सरा मोद भरि अंग उमंग बढ़ाई। 
जनक नगर को डगर डगर में बाजत डफ सहनाई Il 4 


- १४ 


NS उमा रमा रति लली दरश कहें छाई | 
ی‎ अली” मिलि चलि तिनही संग लली हरषि उर लाई॥ 3 
Line TI ۱ 


a a | ( ۲ ) 
a श्री मिथिला नगर मंगल चहुं दिशि छाइ रही | 
यह सुख को घटा आनन्द को बरषा रही॥ 
छठी के की بت‎ रन प्रगटी ۱ 


शी कंसे हिया उमगाय रही॥ | 
ATT Dy पः + न जम र Lae ۳ 


| /.. बाललीला ` ra 
पगन कब चलिहों राजदुलारी | a 
दुमुक ठुमुक कब मणि आंगन में पग धरिहों सुकुमारी॥ | 
कब सुनिहों तव बोल तोतरे श्रवण सुखद fra 
कर्बाह निरखिहों इन नैनन ते क्रीड़ा सखिन 7۱ [| 
| कर्बाह मात कहि मोहि टेरिहों पूजहि आस हमारी। ब 
| जननि निरखि मुख चन्द्रकलाजू को कहति लेति बलिहारी ॥ ` a 
fata सुनि मातु मनोरथ सकल لا‎ । ' ४ 4 
बिते मातु तन मृदु मुसुकानी सर्वश्वरो जू ۷ 


(४७) it 
ageata धावति राजदुलारी ।। ह... 
कटि किकिनि कर कंगन बाजत पग नूपुर घुनि मिलि ۲ | 
wig अलौकिक नाद त्रिवेणी विहरति मणिमय महलन ۷۲ . 
wate बिहँसि किलकति छिनहि छिन दसन कान्ति दमकति ۲ | 
۱ wag दति दामिनी मगन गगन तजि ललो अधर विलसति छविधारो ॥ /__। 
' गगन चन्द्रकी कला मलिन भई अवनि चन्द्रकला ۲ | 
। वह निशि यह क्रीडति निशिवासर दिवस मलिन वह यह छविकारी ॥ . 
| कबहुक ठुमुक चलति आंगन बिच कबहुक 'लरखराति सुकुसारी। | | 
। 
| 


दौरि मातु लै अंक भरति तब 'सियाअली' पुनि पुनि ۱ 
(१) 
सादर सुमुखि निहारि लली मुख चन्द्रभानु नृप लेत सुकनियाँ i 
गौर सरोज वदन अति शोभित, 55 चन्द्र अवतरेउ धरनियौ। | 
मन्द हँसनि gears निरखउ लाजत चन्द्र किरनियां॥ | 
चचल ची ' चपल न ली 3 i चाइ चितवनियाँ। ५३ ۳ 


4 


` ۹ Kine went १89 & 2] 


कि 9? 
0 5 
3 


20 


॥ज पिया नामावली, रटत खिनहिडिन पिय सुखदनियाँ || 
अली” लखि सर्वेश्वरी छवि, लगत शची रति रोतर्हा tu 


2, ( ४२ ) 


। 


at चन्द्रकला जू झूलत पलना, श्रो चद्धप्रमा जू झुलावे हो॥ | 
_ चकई लइ और फिरकिनो, अपने हाथ aad ai 
58 नयन as काजर आजत, भाल ۲ लावहि हो Wa 
far कहतु आव निदररियाँ, wag लोरी गावहिं हो। | 
. पीन झीन झुगुलि पहिरावत, gaa शीश wart हो॥ | 
. मन्द मन्द विहसति पलना ag, हरषि हरषि दुलरावे हो। | 
। सियाअली' fates वह शिशु छवि, बार बार बलि जावे हो॥ | 


3 प्यारी दिलदार राजे फूलन को बंगला । 
2 ۳ 


am 
~ 
۱ 


0 wot गलबहिया डारे हरन मनवारे शोभित TK | 3 
Sat 'सिआअली' तेरी निर छवि तेरी जाऊं बलिहार Tate | 
۱ iy! ). ¥¥) ime | 
त. “फूल बंगला में सोहै युगल waar । A J 
ai की हार हर मेल विराजै, फूलों की सोहै नवल पगिया॥ | 
295۲ करन फूल फूलन ही की कसी ۰۱ 


. ۲۳7۲96۲ तन मन फूले फूल बिहार बसी हिय अंखिया ॥ 
E Amer SRE 
Beer से मार्‌यो छयल हंसि के । 


i و‎ ८ 


हिट डौ st at. बि eee रि 3 bo =< १ “ a 
' वेलिन पाग सजत सीवेनी कानन कमल हरत हियरा। | 
’ oe. hee a - हि को ۱ चं क्ली اس‎ भत 33 Ea जहीर A-A 
कंठाकंठ लसत जूहिन को चंपकली शो हियश iv 


पीत चमेली कंकन राजे कुदकली पायजेब जोहर।। 
कुल 7 गार पे नेछावर 'सिथाअलो? की तन मन जियरा ॥ 
رتشا‎ bk 
सखो फूल बंगला आई बहार | ae 
जुनि चुनि फूल चलो री ल्यावे बंगला करे तया. ) 
बेलो चमेलो मेहरावे जूही को बिच बिच जालोदार। २ 
लाबे गुलाब gear ge fafa फूलन की 5۳۷ 
ताप राजे प्रीतम प्यारी करि फूलन ware 
'सियाअली' छवि लखि लखि जनो प्राण करू" बलिहार। 
CANA ۰ 
सजनी रथ पर दोउ सोहि रहे ॥ LR, 
गल धुजदार बहार दैत सालि gs मुस्कान मन मोहि रहे। 
प्यारी के सिर कुसुमी चुनरिया पिय सिर कलंगो भज र्हें॥ ` 
'सियाअली” रथ याहि गयल में आवन की मग जोहि रहे, | 
आथ faust रतन सिंहासन सखी सब मंगल गाय रहे r 
। ४९ e 

शोभित रथ पर नवल ۱ ۱ 
नवल रूप वय नवल साज, नवल भूषण अंग विराज ॥ 
युगल नवल श्यु गार साज 'सियाअली' हिय मदन ज्राज॥ 
आवत सजि सखि समाज, हगन द्वार पर रहे विराज ॥ 
i (cE) र 
प्रमोद बन भींजत दोउ सुकुमार ॥ A 
दै गलबांही परस्पर विहंसत बरसत बूंद न्यारी; | 
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दिशि शार मचावे पपोहा करत पुकार ।रामा॥ 

प्यारी सँग पिय झूलन चलिये प्रीतम प्राणाधार ।रामा॥ 

उ मिलि गलबहियाँ दे राजै थहे झूलन की बहार ।रामा॥ 

'सियाअली' हिय लाय झुलइहों दोउ मुखचंद निहार ITI १! 
fs. ی‎ 0 


۳ प्यारी अति सुकुमारि हमारी तुम हो प्यार के प्याले ॥ 
it अंक लगाय लाडिलो झुलिये sie संभाले | 
'सियाअली' मैं बलि बलि जाऊं हंसि हँसि कंठ लगाले ॥ 
शॉ क ( 8٩ ( 
जन बीच आज आलि जुगलवर झूले ! IU, 
'दोने दोउ गलबहियाँ द्र मन की छहियाँ झलकत शिरताज ॥ 


۳  फहरात पीत पिछोरी चुनरीकी छोरी अनुपम छवि छाज । 
| प्यारे के आज मैं झुल इहों हिया से लगइहों सिया अलिन सम ۲ 


न खंभे मणिनमय झूला झूलत अजब बहरिया में ॥ of 
‘faa पटुका की छवि छहरत इत छवि दैत चु दरिया में। | 
हार लसत करकंकन त्यं छवि देत मु दरिया में। | 

' यह नित नव झूलन झुलत चेह नगरिया में ॥ | 


_चहुँदिशि पावस बहार। मध्य लसत छवि Tr) | 8 

बरसत आनन्दसार | 'सियाअली' बार बार | क 

रगल चन्द छबि निहार । गावत सखि ध्वनि मलार॥। | ee 

۱ ) ५७ ) زد‎ 

बरसत आनद आज सरयू तट प्यारी | peer. 

युगलचंद मंद मंद झूलत आलिवृन्द संग 7 

. गावत सब भरि उमंग पावस ۱ 

राजत छवि अंग अंग दामिनि घन पड़े मंद ' | Ren 
۱ चितवन सखि नयन फन्द बिहँसि बिहँसि डारी । 

जीवन धन प्रिया संग भीने सखि प्रेमरंग | 

सरसत सुख अंग अंग भुजन अंश TT] 

'सियाअली' हुँ आनंद देखो सखि भरि उमंग... . | ast 

wet हिय कुज युगल रसिक रासबिहारी लि 

| (2५55) 9404 

“झूलन पर वारी झूलनवाले | | i 

सावन मनभावन तेरो झूलन अति 'सुखकारी ॥ | 

झूलो झुलावो सुख सरसावो हिलि मिलो प्रीतम प्यारी ॥ | 

۱ “सियाअली' निरख यह शोभा तन मन प्राण बिसारी॥ | 


( ۷۶ ( 
۲ 4 झूलन मेरे दिलदार की नयनों में छा रही । . 


उत शाम घटा छाई इत श्याम छटा है। 
दामिनी की दमकन इत पै लजा रही। 
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J तक ویو‎ wee tony: aie SFR 

घीरे धीरे झाक! दोजं Me झुलनवारे ۱ 

ज्यों ज्यों पेंग धरत त्यों करकत कदम की डारे ना | 

हों डरपति पिव मानत नाहीं हौं हठवारे ना। 

'सियाअली' झूलो वा रसिया संग निहारे ना। 

(ENED 

सजनी अवघ छयल फुलवारिया gaat बलो ۱ 
AW फूल परी नब झूलन सुमन बगला TT | 
او‎ रही मेरी सिया स्वामिनी संग पियरवा TT | 
_ “सियाअलि' झूलत मनमोहन हँसी गर . लगवा TT Il 


CR 
झूलो मेरे नयनों मैं चितचोर ॥। 


eq भीतर नई कुज बनाऊँ डारों प्रेम festa 
झूलो आय श्याम सुन्दरवर प्रोतम ۱ 
शोभा सिंधु हरन मन वारो कचि तिर्छ इग ۱ 
झूलत लाल निरखि सुख पाऊ हसि हेरन मन ۱۱ 


( ६१ ) 
झूले दोउ मन के मोहनहार । | 


` विपिन प्रमोद पड़ी नव झूलन कुज. कदस की डार॥ 4 
न ofa रसत. AH अपार। 
ee: बहार Md 


era oud दाभिती के संगमें कया खूब है बनी॥ |. 
نج‎ 332 Tat बरव रहो है अनुराग की झडी॥ 

oe प्यासी दुगन की आज छबि क्या खूब है बनी ॥ 

ये जोवनहु' के जीवनधन है 'सियाअली' की i 
मनमोहनो छबि भाज की क्या खूब है बनी ।। 


65:28 3) 

“सावन तुम पे सुहातो हे झूलन की बहारें। 
तेरी छवि को बढ़ाती है झूलन की agit i ह. 
तेरे पनुघोर में झल मेरे पनदामिती। OS 


aed है मन को हरती है gear फुहारी॥ | 


Loe 


_ तुमने ज्यों इन्द्रधनु तानी मो दिशि भूचापत्यो. . 
` चलते हैं मेके जाने चितवन के सहारे। ۱ 
“सियाअली' नैन भरि लोजे यह शोभा सावनी । 
कबहुना ये अघाती है जो हरदम निहार ॥ टर 
(FEED SF 8 

. तेरे झलन प॑ वारी मैं जाऊं रसिया ' ۱ 
ओ झूलत हो लिये संग रसीली, चितचोरन ag हंसिया lb | ड . 
HAG झुलकत हौं झोकनसे कबहु लपटि गर ۷ | =` 
कबहुँ झूलन की सुधि भूलत, हेरत हाँ मुख शशिया ॥ | 
HIS अधर सुधारस पीवत, कबहुँ लगावत छतिया | | 
“सियाअली' FT रस झूलन में मन नैनम छवि बसिया ॥ 


۱ >) 
5 तोरे सँग ना झूलों अब से ' 
झोंका देत “a नहीं मानत 
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ह देखत तहं झूला झुलत दोउ मनहरवा ना। 
“सियाअली' अलिन मन मुदित झुलवति गाय मलरवा 


६६ )‏ ( و سود 

... ऐसे सावन में सजनवा अब झूलोंगी तोरे संग । | a 
` जैसे उतरे श्याम घटा उत तसे इतं उमंग।। | 
` उत बरसे घन रिमिझिम ब दिया इतबरसे रसरग । | 
-  सियाअली' सावन मनभावन सरसावत अंगअंग ॥ 


(2:90...) 


अवधछयल चितचोरवा हंसि हँसि हियरा हरले ना । 
तरछे दृगन के कोरवा नजरा Aka AT | 


काम को जनु बसत छवि सिगार, करत बिहार । | 
` दिशि में खड़ी गावत है रागे रस भरी, | 
सो परी, बाजत मुदंग सितार, करत बिहार । 
चकोर मेरी, लगी gig मुखचन्द हे 
सन कैरी मगन होत निहार, करत बिहार 


۱ “A 
सत 
۱ 


i 
7 ] [ 


न जात छबि यहि रचना की, अनुपम गहि द‏ چاه 
HT रचे कुज द्रम sit नवल लता ल‏ ` 3 
जो निज भृकुटि फेर माया सो fag लोक रच‏ 

ताको कर कमलन को रचना को उपमा कहि 
FI छबि देत सुमन को डारे सुन्दर भ्रमर लु 
“सियाअली' कछ कहत बने नहि देखत ही बनी 

۱ eee |) ۹ 
नवल रसिया नव सांझी बनाई | 

बाग नव HST मनोहर सरयु कूल सुहाई 
नवल प्रिया के रूप रचे तहँ अंग अंग छबि छाई ॥ 


नवल रूप अपनो रचि प्यारी नवल प्रेम दरसाई i 
प्यारी भज अपने गर डार्‍यो, निज भज प्रिये ۱ 
'सियाअली' जनु 5 रूप बिच एक हार 6۲۲۶ | 

۹ ) 


नड नइ UT अलापत जट प्यारो, प्पारो गर भज दोनो ॥ ۱ 
“निरखि निरखि gaa प्रिया को, पिय चकोर दग कीनी | 
'सियाअली? बलि जात रसिकवर, कोटि काम छबि छोनी thee 


۲ 
त्र 


<o ) न 
नसोले सरयू तट रास मचाये | ः 
सरद रेन उजियारो प्यारी लागत परम BE | 

तामधि रमत रास रंग भीने प्यारी गरभज लाये ॥ 
` बाजत पेजनि मधुर मधुर सुर छम छम छननन होय | 
सियाअली मोहत नटनागर नई नई तान सुनाये ॥ 


(CS) 
रास बिच रसिया रस ۱ 
सरजुतीर चांदनी छिटकी तँह रसबीन बजाये। 
चंद्रकलादि अलिन मंडलबिच सोभित दोउ छबि छाये ॥ | ۱ 
wae पिय कबहु प्यारी ज्‌ गावति राग सुहाये। 
कु डल BERT बजन नूपुर की 'सियाअली' मन भाये ॥ 


(८ रो हे 
वारू कोटिन चन्द आली युगल मुख चन्द पे | is 
मोहे मुकुट को लटकन कु डल की हलकन, छटी अलकन FEL | 
तिरछे दगत को चितवन अजब मनमोहक मुसकन मंद मंद॥ | 
` अंग अग भषण राज अमित शशि भ्राजे लखि हिया अनंद। | 
“सियाअलो' लखे छबि झीनी रासरस भोनी जिमि अलि मकरंद ॥ | 


| २: 


रसिक अवधेश लाड़िला, नूपुर बाजे छमाछम 
नई नई तान सुनावत प्यारो, आली भावे कमर की 
'सियाअली' नृत्यत प्यारी-संग, वारि जाऊ भजन की 
TR 35 
प्यारीज्‌ तिहारी -चंद्रानन पे Man नयन चकोर . ۱ 
एक पलक टारन नहि चाहत जाहत है भज अंक लियं 
तृप्ति न मानत कबहुँ रसिव वर ख्पसुधार पान हि 
۱ धन्य धन्य भाग सौहागिन तेरो धनि यह सुख 8 
2 “सियाअली' यह स्वाद महारस तेरी कृपा बिन कोन पिचे। 


ae 
> 


az न हे 


a 
पि ۹ Ss ॥ नृत्यत 0 


श्री हनुमान बधाई 


सुनो री सजनी भाजू बाजी बधाई। e. 
| (न प्रगट भये सियापिया के दुलारे, सतजनन सुखदाई ॥ सुनो सज् 
ओ मंगल साज सजोरी सजनी चलु घर अंजनी माई ॥ खुन 
। मंगल मुरति को दर€न करि लोचन के फल पाई॥ सुह | 
۰. सियाअली' कपिपति के चरण गहु fates सिया रघुराई॥ सुनो 
FA ( ०७) 4 
चलो नाचो री अंजनी अंगना | 7 
श्रीक्षियाराम प्रम की ATT प्रगटे श्री हचुमत ۱ pe १ 

अब दुख दूर भये सबही को रसभानद झरत झरना ॥ चलो० | 

पुर नर सुनि सब मरन भये हैं वर्षत सुमन बजत बजना॥ चलो ह 
fart कपिपति निवछावरि मा गों प्रेम भक्ति गहेनी ۹ 


جر 


| चौपर 
पिय चौषर की बाजी TAS | ॥ 5 
जो जीतेंगी मम a गज्‌ क hi रीज | 
करिह for 203 बा 
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सारै न्न ند‎ 
जाने न aq ' 


i दिखाइ 'योछाबर दीजे प्यारी गलभुजहार । 
सयाअली' मुख चूमि छयल के बार बार af शा 


हा 

[र बलिहार॥ | 
(5९) 

सम्हल के होरो में रंग डारिये राजकुमार | 
जो प्यारे करिहो बरजोरी लइहौ कसर निकाल | 
TENT डोरी बानि ले चलिहौ स्वयजक दरबार | 
लालन आज लाल करि दइहो एक न चले तुम्हार | 
'सियाअली' रंग बोरि छयल को करिहो गले को हार ॥ 


( ९५ 
रसिया कस रसिया कस आज न रंग में । 
-ओचक आय गुलाल लगावत मानो अनंग भरे अंग सें । 
मृदु मुखुकाय करत रस बातें जगनि परत हो नये ढंग में। | 
'सियाअली' मत भाय तिहारो ates आज सखिन संग में॥ 


( ६६ ) Tey Le 
रसिया तोहि रसिया तोहि आज रगाऊंगो। Er 
सखन सहित रंग बोरि छयल को लालहि लाल बनाऊंगी। | 
यह नित नित की रगड़ तुम्हारी, एकहि बार छंड़ाऊगी। _ 
(सियाअली' तोहि पकडि सांवरो हिय बिच केद कराऊंगी॥ _ 

) ee ) ae 

रंग बरसो आज रसिकवर को | 3 
बडो चपल को आज सियाजू लाई पकड जोरावर को। _ 
खूब गुलाल लाल गालनमें प्यारी लगाइय निज कर सो। | 
अनभाई मनभावन सों करि अति आनद fet सरसो। 
'शियाअली' ये नित के रगड़ी, राखिय बान्हि भूजन गर सो | 
FF तती ae 
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काग किधों अनुराग खेल सखि, करत रसिक सिरताज। ۰ 
बरबस भाय पेठि उर अथनन, लइ तन मन की लाजी। छः 
“सियाधली' दृग पिचुक के बदला पउहौ ललो ढिग आज ॥ 


(3१००७३) | 
रसिया खेलत हो यह Hat अनोखी FIT । अ 
तिरछे कनि कियो पिचकारो डारत भरि अनुराग | 5 
लागत उर बिच आय प्रमरंग छुटत नही यह दाग । “ 
ताप हंसन गुलाल उड़ावत बरबस गरवा लाग । 
सियाअली' अनुराग बढी हो काग Peal मेरो भाग ॥ 


GA) 7 
जो रंगि दियो तनमन को बलि जाऊ रंग खेलनहार । 
खारी मिस सारी रंगि डारी रंग रंगोले बार। 
ऐसी रंग रंगाई रसिया तनमन की 7 i Ea 
हैं रंगायो eng धरि हिम बिच करिहो बंद किबार । ۰ 
“'सिबाअलो' wetre रस दे इतहि रहीं बलिहार ॥ | 


(0 TORTS) 
बहारें होली की छतिया से छयल ۱ 
अबिर भरे ये कपोलन के रस चम्बन मिय दे जाबो | 
भरे उरोज मनोज रंग के यहि रंग में रंगि जावो 
Ra फाग अनंग रंग पिय लीजिये अपनो ۱ 9 
“सियाअली' निज रंग रंगि के अब न जिया तरसावो ॥ Fa 


दिखा वह अबोर रंग भरे मुखचंद पे छल 
` छका दे छवि निराली में मेरे दिलदार होली में। | 
चला दे चश्मकी RAF अनठ रंग भर भरके। | 
भिगा दे अंग अंग सारी मेरे दिलदार होलो में | 
उड़ा दे मन्द मुसकन मिस गुलाल लाल ATT से । 
लगादे गाल पं मेरे दिलदार होली में ॥ 
. पिला दे प्रम की शरबत 'सियाअली' को मेरे प्यारे । 


___ रंग रगे दोउ अनंग गे पिय सो नहि परत लखाई ! ۱ 
Raa तन प्रानसखी री सो अब कहि नहि जाई। | 


a 04. 
8 ae 
2! 


अबिर लगावन मिस गालन पे बरबस हिय लपटाई । 
Paes fe oe लई सरबस कोठरा ह -. : 

रो. मिस चोरी रंग-बोरी बरजोरी वनि आई). 
अली” मदमस्त रंगीला रस अंग अंग तरसाई | 
. ` ` हेहय बीच garg 
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5 5 


EEN IN ae 
नट > کیت‎ i 


FET 


ट वे 


अ ATT सांवरो 


a 2 
ue PP RR, مر‎ 


हैं बिच छतिया हो : 2 त 
6.) 


वित हरि लै गये। | 
हें आवत यहो ओरवा हो राभा। | 

HT तिरछे दृग करवा हो रामा । 3 
छिन छिन नैन मरोरवा हो रामा। | 
पेठ faq वर जोड्वा हा रामा। | 
(MM) 


अवध छयल के नयनवां हो रामा कहर करे री | 7 
मतवारे कजरारे रतनारे हेरन हिय के हरनवां हो TAIL 

जेहि दिशि चोट करत है êfa हसि के राखत नहि परनवा हो णमा | 
चेत हिय नहि परत सखी रो भावत नाहि भवनवां हो रामा | 
“सियाअली' मन इथाम संग लागी मानत नाहि कहनवां हो ۱ 

OS 

-बिस॒रत नाहि सुरत्रिया हो रामा, अवध छबल को। 
जब ते लखी सखि सांवल सुरति कल न परे दिन रतिया ॥ हो रामा ॥ 
ag चितवनि वह मंद हँसनि सखि वह बोलनि रसबतिया | । हो 
बह विहरनि सरयू तट केरी. वह चित चंचल गतिया॥ ह 
सियाअली? अवधेश साँवरों कसकत हैं नित छतिया ह 


“Ss 


CD ی‎ 
at तयत ۱ 
ज्यं i त ae 


Bega चन्द चकोरवा हो रामा 
. मुदित होत छिन تس‎ afa लखि 
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अवध » हो ste 3 
वन प्रमोद सरयू तट कुजन फुलन भवर गुजरिया हो रामा। | 
जनकलली संग रामकुमारजू निरतत सखिन हजरिया हो ۱ हे 
“सियाअली' युगल माधुरी निसदिन नयन कजरिया हो UT! | 


मन-प्रबोध 


जो मन प्रम मधुप बनि ۱ 
तो तुम श्री प्रीतम प्यारो पद पंकज जाय लुभाते। 
पाय प्रम रस होइ मतबारी प्रीतम गुनगन गाते। 
. रहिले यहि आनन्द मगत नित भव «दुःख से छुटि ۱ ज्र 
۰ सियाअली? प्राणेश तिहारो त्‌ उनकी कहलाते ۱ by 


CCS) 


मन पिय पद नूपुर बनि जाओ 

` अति कोमल पद पंकज प्यारो गहि तिनको उर लाओ। 
سا‎ Ve मदन पंकज होय लाज [तिहि संग तुम छवि पावो Ty 
| | जब तुम नाथ चलन AT चाह तब HG बन सुनाओ بخ‎ 
3 “faa मन भावन तेरे तू उन के मन भावो ॥२॥; 
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म रंग रंगि जाते । 3 


ee Se. हर 3 
गहुँ तह प्यारो ۱ 

2 Wrath * he 
IN बण 


2 is आक, 
| ۳4 € بل‎ प्‌ ow? 
नतुम प उ 


- धाम प्राण ८; 
घाम प्राण ८ 


ET अपने साचे सनेही श्रोअवधेश लला a 
सयाअली' अपने तन मन को रगे रहो नहीं रंग में 3 


( 
मन तोहि केहि विधि से समुझावो ८४4 
. मानत नाहि कही तुम मेरी झूठे हो पथ धावो। | 
. सुख बदले दुख देत तुम्हें जो ताको नाहि छडावो। 
feat डगाय सवति वेरिन तोहि मति तेहि संग भलावो। _ 
Tata बनाय डिखावति प्रिय सो fage करायो 
: चाह पिया मिलने की सवति 6 


नाम-उपदेश 


हे मन नामधन चित धरहु। is a ۱ 

. बहुत जन्म दरिद्रता वस मांगी भिक्षा ۲ ' 

` HATI से पाय यह धन यत्न उर बिच करहु। 
लगि है भव चोर चहुं दिशि देखु तिनसे डरहु। _ 

ema रूप fears सीकडि प्रम ताला AW 

देहु तजि तुम मोह निद्रा सजग निशदित रहहु॥ | 

:“सियाअली' पइहो अमित सुख जो कहे अनुसरहु ' bo 


Br 


३ ( १२४ ) 
76۲۲ FETS ۲ 


_ । ا د‎ विषर रस जेहि पान करि नित 9 
लाम अमृत पान करे अमर he gee 
र के भव जाल मैने तो तिर की 

۱ ! शरण प्रभकीग 
“सियाअली' सियाराम सीताराम निश दिन क र 


۴ 


हे 


| EEN 
+ 
> PS 3 


दिन करहु ॥ ۳ 
विनय 3 


बहुरि हम तुम कब एक बने | 

जीव बनाय विलग कियो जब श्रमत अनेक क्लेश समै | 

द्यो जगाय कृपा करि जो अब तो पिय विनती मोर सुने । 

हों तेरी तुम मोर सबै विधि भव विछुड़े नहि रहत बने | 

'सियाअलि' दिन केसे बिताऊं तुमहि कहो अब कंसे मनै agen 
(१२८५) > 


तरसत हों दिन रंन नैन भरि कबहुँ देखन पावेंगे | 


| गल भूज डारि निहारि छेल छवि निज कर अलक सुधारेंगे। ' 
3 gf हेरनि को कठिन चोट सहि हठि अधरा ۳ 
| होय निशंक अव, भरि प्रोतम हाय हिया से ۲ 
` “सियाअली” अपनो सर्वस दे उन्हें भी अपना बनावेगे॥ | 
(०35%) गी 
| तेरेहि निवाहे बने | ۱ ह)... 
| हों अति प्रीति गी रीति जानति नाहि बनाये बन | 


उर अब प्रौतम उर लाये al | 
से सब विधि तेरे बनाये बनें। 


हमहि विसराये बने ॥ 


मिलनि मनोहर 7: करत 
बनत उपाय नहि कछ हम 
'सियाअली' के परम सनेही अब न 

CA) 


Bs मन माणिक प्रीतम ही लायक भूलेहु अनत 
Mo? यह (aaa हृ a 2 


4 


` खबरदार FE समय रंगियो न दूजो रंग | 
'सियाअली' सब भाव से प्रीतम ही को देख | 
जो चाहत हो सांच सुख नित देखहु यह लेख ॥ 


रखता 


दिलवर तुम तो हमारे हो हम तेरे हैं बा नहीं ॥ - | 
मेरे आँखन के ata हमतेरेहें | 
हि हम तो पतित पावन सुनि के शरण लई। . 
मेरी हालत तुम्हारे तक पहुँची हैं या नहीं। ۰ 
हमने मन प्राण भेजी तुम को सौगात में। | 
सो मेहर की नजर से अंगिकार है या नहीं ee Nee 
be टुक हसकर के सना दीजिये प्यारे ज मीठी वैन। | 
| करती हुं आस मिलने की आवोगे ۱ 
“सियाअली' याद में तेरे रहती है रात दिन | 
यह रिस्ता जो HET का ۲ या नहीं ॥१३४॥ 


Se‏ و 
wie vy 0‏ 


0 


9 


is (व) 

4 हियरा तुम्ही बसते हो आखों में तुम्ही) | 

. मेरे दिल में लुभाकर तरसाते ۵ तुम्ही) | 

Re हैं दीन प्यारे अधमाधम तो हैं सहो | Er 
. पतित पावन व दयामथ कहलाते हो wet . Bei 


तो दोस्तारी कहीं देखी न 
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; तर t श्यामधन ۳ छ्य छवि as PL. 
य मजा देती है तेरे जुलुम ges नाली त 
८क फेसा जा मन को उसमें ऐ हमारे प्राणधन। | 
बेरहम फावे नहीं ene दयामय و‎ | 
दके बुझा जा प्यास मेरी ऐ हमारे (۰ 
'सियाअली' प्यारे जरा विनती मेरी सुन ली FHT | 
टुक लगा जा प्रेम डोरी ऐ. हमारे प्राणधन ।। 
(SASS) 

छागी तोंसे नेहिया नाहीं ۱ 

नेही नयनमां कही नहि माने बरवस मुख छवि लुटी | 

कानि गई कुल की सबही विधि नयन नयन जबजूदटी| | 


9 


so 


T । 
“सियाअली' दृग छाके रहे नित पियत रूप रस बूटी ॥ 
१७] 
हे ٤ ۱ (तिक) 
कट  सांवलिया मैं तोरे रंग रंग गई रे । 


० जहाँ देखौं तहाँ श्याम सुन्दर वर तन मन Cat ۲ गई रे | = 
जो चाहे सो कहे किन कोई अब तो लगन तोके लागी गई रे नै 
۶ «सियाअलि' बेदरदी तेरी AE मुपुकन पे ठगी गई रे ॥ न 
: UB) 


दगन सों काहे छिपात हौ प्यारे। ' 
हिय से नित्तही आय मिलत हौ होन न त यारे | 
कौन चूक पिय इन नेनन की जो तुम याह बिसार। । 
ए तो तम को निश दिन चाहत हो तुम याको दुलारे | 4 
'सियाअली' समदर्शी कहत सत्र कयो दं भाँति तिहारे ॥. |: 
| ( se ) > छः; apy 3 
3 कहा के निद्र ज FI. 
लगन लगी तेरी 
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त कोम मल साजप्रम सुम ۷ Si 
च्यारी पिय रस रंग करो मिलि 


` “सियाअली' पिय रस रजनी भरि लाय लगाय रहें 


(° Meee 


` तोहि राखों पियरवा RR a 
. दुग भरि राछौं हिया तरसत है हिय बिच राखो नयन ۲ 
QFE भाँति धीर नहि आवत प्यारे बताओ मिलू ۱ 
 दुगसेदुगन fama सांवरो हिय से हिय लगि गर गरसे | 
प _ 'सियाअली ' यहि भाँति मिलो जब तरस मिटे अंग अंग परसे ۲ 
7 ۱ 0 
नीके रहो मेरे प्यारा बने रहो | | 
प्यारी संग आनन्द करो नित जीवन प्राण हमारा बने रहो ॥ | 


. जोन मिलो तो तेरी खुशी है तुम सुख से सुख सारा बने रहो । | 
 दूरहिसेसुन सुनि सुख पावो रतत हौं ताहि सहारा बने ۳ 


| WS) 
fra लागत हौ मोरे प्राणन ते | 

एक पलक न्यारे न कशो कभी लागे रहो पिय मो उर ते। 

तो सबहीं प्रिय लागत लगत प्रीत कुरीत जोइ करते ॥ 
भी मोहि प्रिय लागौ तोरी खुशी जो यही हम ते। | 
दोउ मोहि प्रिय हौ सबही विधि ही ते ॥ ; 

हु खेलता है पक्षियों में कूकता। | 
फूलता बह मेंर। प्यारा रंग भरा॥ 


हयवा से ۱ 
ह मम प्यार पलो अब मेरो मैना | 
रहो प्रीति पिंजरवा में मेरो मैना। 
सोठी बेन सनत चम्बन देव मेरो मैना | 
लगने देव अधरवा में तेरो मैता। 
'“सियाअली' जाने नहि देहौ मेरा सना ॥ 


गजल 


जिस तरफ मैं देखों तहाँ मेरा प्यारा रंग भरा । __ 
हँस रहा देखो खड़ा बह मेरा प्यारा रंग भरा। ` | 
“वह जमी और समां में और चारों तरफ से | 
. आ रहा मेरी नजर में मेरा प्यारा TN | 
वह गुरु पितु मातु बन के पाला मुझको प्यार से। | ۲ ۱ 


यह हित्‌ सब बन्धु जन में मेरा प्यारा रंग भरा & 

. . ननेह की तसवीर जग में है जहाँ तक 'सियाअली' ॥. . 
 त्सबसेछाया वह. दुलारा मेरा प्यारा रंग भरा ॥१५१॥ क्‌ 
۳ LO 5 ही. 

RR आँखो से प्यारा कैसे हटोगे | 

. जहाँ जावो संग ये दोडि जावे होने न दइहों ۱ 

छिपोगे संग ये भी छिपेगी देकर पलक किनारा ।‏ اوه 


“बच न पइहो नेही नयन से 'सिश्राअलो' के दुलार॥ 


( १५३ 
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काली ER लियो मन मोर रे।' 
सियाशली' अवधेश संवरो ऐसो कटिन चित चोर रे॥ | 
FSP, - 
हरि लियो मन मोर तू तो छ्यल हुँसि हँसि के । 3 
तिरछी तकनि की चोटें कार दियो बरजोररे। | 
मीठी मीठी बेन सुना के मोहि लियो चितचोर रे 
छल बल 'सियाअली' करके दियो रसवोर ٩۱ 
ae ۲ ۷ ( 3 
मिलाय डारी आज नैना से नैना | | 9 
न छिन वहि श्याम रंग में तन मन अपनो रंगाय डारी रे॥ | 
[री उन weal में.बरवस मन को फंसाय डारीरे। | 
याअली' इनकी छवि ऊपर आज सखी सरवस डारी रे ॥: 
Ve yi E (FRG 3 
निहार fag ना माने नेही नयनवां 
जब देखाँ सरयू तट कु जन बिहरत श्याम 0۱ 
* शिर पै ताज श्रवण कुण्डल छवि घुघरारे जूलुफनवाँ | 


. यद्यपि चोट सहत चितवन को वेधत ag मुसुकनवां | 
ओ- सियाअली' दुग जाय फंसे अब मानत नाहि कहनवाँ Il 


॥ 
i 


` नेही नयन बिच अनुपम छवि की नजरिया लगाए जा | 
मंद मंद मुसुकान हिया से लहरिया उठाए जा। 


a 


“सिपाअली' नित नित मिलने की डगरिया बताए जा ॥. 


१५९ ) 
मारो 


यह प्यारी रूप रस की टुक टुक आकर पिला जाओ। | 


हैस हेस प्राणहर के चितवन की चोट करके 9 
Lr, ۳۲ भावत Al मन -जूलफों में फंसा! जाअ। ۳ 
जीवन के अधारे मेरे आँखों के तारे। 8 


मन मुरझाय हमार हिलमिल के ۳۱ 
निठुराई को न धारो “सियाअली” के दुलार । 
तन्‌ मन धन तुम पे वारों छवि अब तो दिखा जाओ ip 


is ते fags हु "क 
; निठ्राई लला AT देखों 7 ۳۳ ۳۳۳ 
सममप्यारीसोंसबसुल पावत मोको TUT छोड़े यहीं। | 
F जाकी धन लै सब रस विलसत ताकी दिशि कस हेरौ नहीं। . 
४ प्रोतम यह अनरोत तुम्हारो एक त चलिहैं AM कहीं। 
ले लइहौं अपनी थिया स्वामिनी कोटि विनय करि पहो नहीं । 


ae न तो बुलाय 'सिथाअली' अब बिलग करे को' जब हिव सरसात ॥ | 
| ۱ 9 Se] a5 oie 
0822۱۱ Pie 55 (हॉ पिर Bp को 


लागे तोसे जिय मोर रे अवधेश छयलवा । 
बिनु देखे छिन कल न परत है सिय दुलहा चितचोर रे। 
कसकत है दिन रन हिया बिच तिरछो चितवन कोर रे। 


।'सियाअली' अब तो जोवन धत सब विधि से भई तोर रे ॥ a 
hee Be 7 STR कक पर होई रह! 5 8 

RE 
3 ۳ अं PS iTS 5 १५७७ ۶ 5 उ تن‎ है 


मारि दई रे मोहि gat ۱ 
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EE ESS 


लरी री गुझयाँ सियाबर से रोरी ۱ 
ब्र तो यह छुटन की नाहीं ल तन मन को जीत। 
त उठि सिय को पूजि मनइहों बिछड़ ना जोवन मीत ॥ 


३ 
۱ 


दुलहा के पद 


ay Pat T मो मनको wa छयल बनरा बनि आये। 
a dd} मेरी प्यारी बनी छबि तैसीही छबि छाए। | 
' राजतं है मण्डप तर दोउ -रतिपति कोटि लजाए। | 
हेरतही हिय आय बसत है चिस को लेत ۱ 
'सियाअली' बना जाने न पेहो अब उर अंगन आये ॥९ 
( १६७ ) डे BS कहर! : 
[रही नैनन में । . Ras 
वण कुंडल छबि चितवन तिरछे सेनन में । 


जो तोहि पाउँ श्याम सुन्दर वर ललकि दिया से लगाऊ तुम्हें । 


कहर करत fea हँसि हेरनि तकि मानो जखम तरवार की | 


'इतही रहो नित मोर दुलारो मुदु मुसुकन रस मोको ۱ | 


मुकुट में मन को लगाया सांवरो कु'डल में कैद कराया करो। | 


दिल से तिल भर अलग करो जनि अंजन में अपनाया करो | a 
सियाअली' अधरामृत को पिय छिन छिन पान कराया करो ॥ छ 


© a) aR 
नैनन बिच प्यारा बसाऊं तुम्हें। | 


पलक ओट पिय होत न 28 प्रम के जाल तुम्हें। । 
feat सुनो प्राण के सरबस हिय का हार बनाऊं तुम्हें ॥ जश 


( १७१ [( + Ge 0 08 
सी प्यारी सुरतिया यार | र ۳ ie 
बिन देखे वह सामरी सूरत अवध छयल दिलदारकी। | 


'सियाअली' छवि टक दिखला दे सखि हमरे उर हार को ॥ _ : ۱ ۱ 
(१७२%) 
अब मति जाओ मेरो प्यारा हियरवा से । + । 


हिय कु जन विहरो प्यारी संग सो छवि छिन छिन मोहि दरताओ । | 
भाव भरे रस भोग लगैहौं प्र के विरवा मैं जोरि ۱ 


i = ge gr 7 ر‎ ae. > a 
27 क | ? < Fe ५९ k2 
ot ۲ 


| 
>» a ۵ ۳ 
>>>. ۰ है च 
اف‎ x 
ve ७ ~ 5 
نت‎ 4 हि ore - be, 
3 


गे मुसकान भरे नैनन से सा को و‎ 
Mate U BEE he मोपे चोट किये जात ck 
ना सम्हारत मन फेर फेर चोट चाहत चोट के दबाए 

सखी अति ही लखात ۱ 

कैसी यह चोट ओट होत ई ना भावत चित नहां जात आली 
अकथ यह बात gl 

ऐसी अनोखी छबि कैसी लखी 'सियाअली' बार ara 


देखी अनदेखी होत जात है ॥१७३॥ 


e ee) 


कोई कहे कहीं झूलन है नहीं, कोई कहै यह झूलन जाती | 
. कोई कहे यह सैर चहै अरु, झलन देखन को नहि ۱۱ 
 जातिःको हाल जातिहि जानति और कहा कोई ज। ने बिजातो | 
सियाअली' मन प्रीतम के ढिग काह को बात न क'न में जाती | 


+ signe tr 
۴ iy कति 3 ७ १ 


आशि 


BIP १७५ . ) ग्य 


` नेंन फुट जग देखवो चाहे जो कान फटे जग बेन Gê जो | 
__ होय फट जग भावे जबे अरु जीभ कटे जग वेनं कहे जो ॥ 
ott eT थत जरि जाहु सबे-जो जग के दिशि लागे जबे जो | 
ee सयाअली! सबही बन Fig जने पिय के मिलबेक चले जो॥ 


4 B34 é ۱7 दर ۱۳ ( १७६ ) 
er F 3 पने ८ PE Ee क 3 FS Meh? Laie sa 


मं सब 9 त हु नहि ae तोहि गोहराबवों। 
बनि पितु मातु धोय हिय क॑ 8 अपना प्पार पाओ ॥ 
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Fo‏ او وید ॐ. AE at EE af as‏ دی زرا 
मन निशंक अंक अंक भरि मिल के दोङ ۱‏ 
जुग मैना को लाय मन हिय पिजरा में ۱‏ 
सुनि सुनि मधुरे बेन को मुख चुम्बतरसचाख॥ |‏ 
हे मेना जन जाहु कहुँ एसो सुख सरसाय। ۱‏ 
प्यार पिजरन में तुम्हें राखों हिय से लाय ॥‏ 
प्यारे हौ तो प्यार ते प्रीतम प्रीति बढ़ाय ।‏ 
मेना बनि मन 35 पिय चुम्बन . हेतु अघाय ॥ ۰‏ 
और कछ चाहों नहीं 'सियाअली' यह 5۱ 4‏ 
बसो युगल को हृदय में प्यार हमारो जेतु ۱۱۵9 .‏ 


[vg رو‎ Te ( ۱9 ) ۲ ER > 
प 5 a ak चाहत ऐसी निशि वासर अपनो प्रीतम प्राण निहारू । न 3 दु 
pee ओर टोर चितवहुँ नहि भूले हुँ छिन छिन पिय के अलक सम्हारू Û 
पियत रहूं रस युगल माधुरी हॉसि हेरन पै तन मन हा 
(सियाअली' हिय लाय प्राण धन जग नातो करि दूरि बिसारू॥ _ 


र ( १७६ `) 6.“ 3 
| Mat RR १ 
| . प्यारी तोप लटकि रहे रसिया | 3 


gy वसन लसत अग्न में यों प्यारो TTT । re 
بیع‎ छिन अधरामृत को लपकत कबहुँ न जात सिय पिया॥ | 
तेरे चरण सरोज के मधुकर सहित होत विवसिया | 


“सियाअली' हिय नेन जुड़ावत लखि छिन छिन को ۷ 


Pik फल FG | ( १७० ` ) so ge कीक Be 


गइ सजनी पुनि पुनि मानत हार ॥ 
ae पै सियजू प्याइय रस की प्यार । 
साय 23 कमल पर मधुप सनेही यार ॥ 
ववस आधीन तिहारे भूले सब हुशियार | 
गरीब तेरे जाचक पै 'सियाअलो' बलिहार ।।. 


gf (गृह ई YF 
अंगत में बिकाय गये रसिया । 

एक भरी छवि सबमें तन मन गमाय जिये रसिया ।' 

के प्रिय ag बोलनि में की नैनन में समाय जिये रसिया । 

उरोज बीच फंसे सिय की हियहार बनाय गये रसिया ॥ 

री छवि बन बीच परे प्रिया की कु जन में भूलाय गये रसिया । 
अलो' मुख चूमि लखे छवि कोनी छवि में छकाय गये रसिया | 


> CoRR) 
अंगन में चुराय गये रसिया | 


3 Ee है वस तेरे कोनी चूक बँधाय लये रसिया । 
۲ बलि जाऊं रंगोली कोनो रंग में रंगाय लये रसिया ॥ 
३) 


ह.» ۷ 


सलोनी و‎ 


मरवर काहे नेत मन हारी अ 


तिहारि बिहारि झरी 
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मदमाते 


छलिय। 


A | 


य प्यारो प्यारी छवि 


५ | ap ۳ a 

॥ लॉ जी ¢ (| 

ओ- 9 > ७८ ۵۱ ۳ e 
£ AAG ۳ 


` सुषमा ऐन प्राण की सबेस श्री तिमिराज दुलारी । ۹ 
एक बार दुग कोर इतै करु हे दीतन हितकारी ॥.. - i 


यद्यपि अघम तउ तेरेहि हों 5 तुमहि ۱ 
` सियाअलो' तोहि कँसे मिलिए बिन प्रिय कृपा तुम्हारी ॥१६३॥ 
( १९४ ( “पे 
कबहुँ प्रिया सुधि लीजिये मोरी । १ 
gata दीन मलीन अत्रम अति हौं कलिमल सो घेरी । 
तदपि आस हिय faa राखौं ٩ Fadia तेरी । 
शि. अघम उघारन. नाम सुनी मैं याही लते टेरी । 
وی‎ आवार तमहीं हो हूं चरगन की चेरी ॥. 
۱ (१६९. ७) 
कबहुँ कृपा करि आपन ۱ 
दिशि alt) 


. हे श्री स्वामिनी जनदुखहारिति दया दीत 
त दुख पावों बिनु तेरे fafa ۷ 


. तिज कृत भोग बहु 
۲ एक. बार हे दोतवत्सले चिते दीन दख हरिए। 
तृषित (सि गाअलो' निसदित हेरति बरसि FI जल भरिए॥ . 
۱ BN) ae 
9 


faa दित तेरे ही आध रहति हौं। ` ८: 
हे प्रोतम चकोर को af कृपा बिलोकति तेरी चहति हॉ > 
“दिशि ते किरि के आय तिहारोइ द्वार गहति at ॥ ae 


हूँ जाचक बहु री. 
हो तुम प्रिया प्रेमधत स्वामिनी करिये अजाचक टेरि कहति हाँ 2६ 
*सियाअली' प्रीतम रस मांगति दानि शिरोमनि तोहि gata at E 


विनय प्रीतमज्‌ के प्रति 
राजिबलोबन। है त हे 
ते हारो र faq शरण Ait थः 


कबहुँ चितइहौ 
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at fa 
लेऱ 


आरत जनम्‌ | 


का मोहि से पतितन द्वारा ही प्रभु नाम 7 a (4 
शी 'सियाअली' तव शरण टेरति दोजिए निज चरण ॥ ` on 


ER 0 ee‏ جع 
मन तोहि केहि विधि से समुझावो | वडे का वी 73‏ . 
"नाहि कहो तुम मेरी गे होप Ta‏ و 


सुख | दुख देत तुम्हे जो ताको नाहि छडावो 2: 
यो ठग गय सर्बाः बैरिन तोहि मति तेही सँग भूलावो ii FC 
झठ को साँच बनाय दिखावति पिय से विमुख करायो । j 

_ ताहि संग तुम 5 हारेव..मेरी कही न मान्यो॥ 

` जो तोहि चाह पिया मिलने की galî, TAR जावो 

` *सियाअली' गहु प्रेम गली को त्रतहि प्रीतम पावो ॥ 


त-क 
Sd ल ie 2 EYO. / ۱ 
a £ 


٩ £ 


4 7 e we *“> 


ह 


म्ह टफ 


विनय 


५ د‎ ++ 
¢ + ५ 4“ 


a ४. 
ARE 
pee 


बहुरि हमा तुम कब एक बन । a 
जीव बन्नाय विलग क्रिमो जबसेः भ्रमतः) अनेकन क्लेश AA 
दियो जगाय कृपा करि जो अब तो पिय, विनती मोर सुने । 
तेरो तम मोर सबें विधि कब 8 नहि रहत बने! 


दिन कैसे बिताऊं 6 कहौ भब केसे मन ॥२०३।॥‏ یم 


>, बुः mE 
ا‎ 


के, > 2 
70 
+ SEP 
پر کی‎ 
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बनत उपाय नही कछु हमसे सब विधि तेरे बनायें A । 
सिक्ेअली' के परम सनेही अबे न हमहि बिसराये il । 
क ( २०६ ) 

` झन माणिक प्रीतम ही लायक aaa न दीजे 0 

रि जाय पराणे हाथन از‎ सुख छाज आलू 


` विषयीन संग चा न कबहु पतोज आली । 
इनसे नित प्रीतमढी दिसि किजिये आली । 


लयाः ली! | जो जो चाहत मन सो प्रमृही सो लीजिये आली ।। 


( २०७ ) 


हायरे दुलहिन दुलहा निहारे छवि तोर । 
छिनहुँ अलग नहि होत हैं पलक, 

हाय रे दुलहिंन दुलहा 'निहारे छवि तोर। 
मुखचन्द्र के चकोर तिजकरं भूषन और बसन 
جرج‎ दलहा RT छबि निरखत भै ۱ 
सिंयाअंली' दुलहीपग रचत महावर दुलहा, हायरे 
`  दइलहा बन्हौलति प्रेमडोर॥ 


۳ 
E 
७१५ 


3 ۱ ( २०८ ) 
de हमारी स्वामिनी सब सुखमा की ۱ 


कोटिन शरदचन्द्र दूति लाजते रति सत 


سس 
rath a‏ 
٤ "> ६‏ 
Ns ۳‏ 
a BUTE + oe‏ 
.۷ = 
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हे आ जनक्ंदिनों teary हें £ 
प्रीतम गोद बिहाहिनी प्यारी 5 चकोरनि । 


fra भुजहार बसत तेरे उरु तू 5 मरोरनि। ` 3 
'सियाअली' के स्वामिनि fea दोजे यह रसब्रोरति ॥ a 

| SETI a 
दि ۱ ce 
श्री भेरवी ۳ 
४ जागिये ate मेरे जीवन प्राण! | : 3 
7 “ora भई अब रजनी विगत भई ससि दुति लागी कुमिलान | 
| By [83 & लाज 
| सखो सरोज ठाढ़ी मग 5 उदित होउ जू: 8 ۱ 


Re नींद و و3‎ निज तिज प्र मित पंगिए प्रम धान । 
“सियाजली' प्रिय छबि दरसाईय मिलि दोउ रसिक ee i 3 


( “११ -.) 


जगे दोउ जिय के जीवन भोर । 

अलिहारी संखि हँसि हेरि पे अलसाने दुग कोर 
وود‎ अलके ga कपोलन चितचोरन बरजोर। 
Rm (के प्यारोसजनी दियमोद्गबिचठौर। ۵" | 


“सियाअली' अब gh रहो नित भोरी छबि लखि मोर ॥ qe 
(IR ) ae 


दोउ प्राणो के पियरवा जागोही। 


गर सी गर fer कछु चूक AC Il १ 
दलित भई अंग 'कपोलन दन्त प्रहार छए।« 3 
__ आज कहां कह कियो रसिया ने “सियाअली' उठि कहिए Il 


(mies) 
_ दरसावो सखि मंगलयार 
. मंगल सरजू जलभरि झारिन मुल प्रक्षाली भरि प्यार। 
ate छवि दरपन दरशावो. करि मंगल. सिंगार । .. क 
दीप मंगल -दधि .मिसरी फल मेवादिक सार... 
` जलयुत aft करो अचवावन बीरी मसालेदार |... ` 

ल. अतर सुगंध लगावे पहिराव गलहार।. ., 


करि मंगल आरती गावे मंगलचार A. vy 
( २१५ ) 3 


र ह _ गावो री सखि भोर बधाई। # fe ae 
` f a7 निरख भोर सुख बरसत हे रस. पियो अधाई ॥ 
te जगे रसरंग छक्के दोउ “भोर भगेन भोरो छबि छाई। 
aaa arate रहे कस जनु निसि की रस देत बनाई। 
'सियांअली” के ये प्राण निछावर जब चितये मुख भूज कोई ॥ 


(ara. 
दीजे हमें या सुख की बधाई । कं 9 
रैन जगे सुख पगे guia रस भोर भए कैसी छबि ह 
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केसा बना बनि आया J 9 में चराया। 
अब तो मन मेरो सजनी .परिगे. हाथ اب‎ 
“AZ FFI RT को ठग के TAHA जाल HAA! 
'सियाअली”मिथिला की गलिन में ऐसो धूम मचाया |। 


۳۹۱۵ EP Fie 8 

सिरकी पगरिया में तोरा अजब रंगदार दुलहा। 

सदमाते नयनमा तुम्हार दुलहा ताः 

कांनों को कुण्डल पे केसी लटक झलकदार Felt 

2 जनु चमे कपोलना तम्हार 532 

` RF काले Heh ये तोरा अजब घ घरारदल्हा। | 

۹ मनहरनी हँसनिया तुम्हार ETI 

cS 'सियाअली' तोरे परबारि वारि जाऊं बलिहार दृल्हा | 

9 मोरा हो जा हियरवा का हार 5557 Il 

(= रेड जले.) Mle 

` अबध पिप्रा बांका बना ۱ چ‎ 
शिरपै मौर मणिन को राजै मोतिन ۱ 

केसर खोर रचित भाजन पे कंज नयन कजरार। 
` नासामणि लटकन मुसकत पै दीजे उर डार। 

सियाअली' सिय दलह प्यारा जोवत धन आधार ॥ 


(+ २२१७४) ow 
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3 ۱ aS प्र पसक्यान भ ngs! री मरो रः ह 


| अबत तनमन सुब रे ही * aie 
fear 


दुक लहा आये अंगना परिछि लेउ री | ५ 
 मंगलथार में बरा बराय लेव दीउना निहारी लेउ री, 
E € दुलहा मनमोहना निहारि लेउ री । 
। मुख भरि पनमा खवाय देव अली लगाय देव री 
۱ Fre? ` कजरा दनो नयनमां लेउ शी | 
दघी aga सिंदूर. की टीका हंसाय लेव री 
۱ चनचन के कपोलना हुंसाय लेउ री! 
'सियाअली' दुल्हाके लेउ बलश्या बसाय लेउ री ۳ ۱ 
अपने उर एना बसाय लेउ री ॥२२३।॥ | rom 


राजकुमार की झांकी के पद 


लगी तोसे नेहिया नाही छुटी | 

ee नेहि नयनमा कहिं नहि माने बरबस मुखछबि ۱ 

४५ १ कानि गई कुलको सबही विधि नयन नयन अब जटी । 

दग छाके रहे नित पियंत रूप रस्‌ बूटी ।;‏ موم 
ROTTED‏ 

साँवलिया मैं तोरे रंग रंग गई रे। wen i 


63 


'सियाअली' समदर्शी कहत सब क्यों इस भाँति निहारे ॥ 


नेही कहा के बेदरदी न हजे । ۱ 

लगन लंगी तेरे चरणन में कर गहि प्यारे निबाहिरों लीजै । 
हौ तो निबल सबल हो प्रीतम मोहि दिशी हेरी कृपाबल दीजे । 
'सियाअली' को भवबंधन से लीजे छुराय अपनी अब कीजे ۲ 


क्यों किया दिलदारी हमसे जो निठ्र बनना हो था # ' 
'तुरत दे देते जवावे जो निछुर बनना हो'था।” | 
हम तपते हैं सजत तुमने खबर areal नहीं । | 
प्राण ले लेते उसी दम जो जखम करना ही था ।. 
नेह की फाँसी गले में डालकर बिकल किया। 
हाय निर्मोहि तुम्ही पे आय हमें मरना हो ۲ 
'बिरहे की आंचे कहीं तनमन में मेरो लगी रही 
بو‎ हमको रात दिन इस आग में जलना हीथा | 
जसियाअली' तुम्हारी बेरहँमी जानी ही Weil’ se 
| हमको तेरे cep के दरिया में बहनां ही ۱۹9 | 


दादरा 
है ۱ Cerri oy है | * WF; 3 


ee. fe gis FON 
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प्यारे लागी हमरे जियरा ।' 


Ste सकर Fa * SBF TP fs 


( 3 ३१ ۱ 5 ) Tk Sis 


Î dB Gp TSE SEE 
रा जिया तोसे लागी दिन रतिया | 

इर ये नयन तिहारे सांवलिया, बसि गई श्याम सुरतिया | 
पलक ओट मति होओ सजनमा, राखोःलगाय तोहि छत्तिया । 
काज बिसारि दई हम सिगरो, भलि गई मति गतिया। 
7و‎ सबही बिधि तोंही[दियो' सुनाय मृदु धतिया ॥ 
ue nate ( २३२ ) 

सिया दुल्लह सलोना ۱ اه‎ ops 
केशर खौर पाग केशरिया, कलंगिन की छवि छावला | 
ओ।  मिधिननगरियाशोर माचो री, किन गलियन ۱ 
ag मुरति age सांवरो, प्राणहु ते प्रिय ۱ 
2 ‘fara सिया दुलह ज्‌ की तिरछी चितवन भावला ॥ 


Gees ) 
सियदुल्लह छयल KBs लोभावते। 
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7 ४ ie f र car मह ॥ ` RCS में: T3 5 महावर. स्‌ । 
rae अनुपम ترا‎ CERI ا بط‎ संग اا‎ । 


6 २३ im ) 


सिया दुलहा छयल मोरा | 
अपना दलख्वाकै पगिया dare कलंगिन में मोतिन लरवा | नं 
द्लहवाके' जुल्फे संवार, “लै लै सोंचो AACA | 
अपने दल्यो aC रची कंमल नयेन वर्च कवी २. 
__ अपेने दुलरुवा के गरवा लगाऊं, बनि बनि हीरन के हरवा rt 
]ود‎ भागन बना आये जनकपुर, घुमे सिय संग भ । 
“सियाअलो' के ET बघि गये तियाजुके भाँचरवा ॥ 


८ क” न 
तैं तोरी छाकी हो राजबनरा। .... eS 
aaa चित में चेन न आवे जबसे 5 मोहि दिशि ताको 
बिन देखे कल केसे पड़ेगी, चोरी गई तत ht है bed | 

हा कहुँ कछ कहत ۵ बिच गइ गई चित्वा बाको । | 
या घमति गलियन में मतवारो तेरे तेहन ۷ 


झला 


N 


Pe कक ० 
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۱5 FT 
अवध छय़ल (चत चोरवा हसि हेसि हियरा हरले ना. 
तिरछी सैनन की कोरवा नजरा भरलैता बंदरदी | 
ठो वैना कहत रस 2۳۳ नियरा अईले ना । 

Yo लगो लगी के गरवा, जीयरा लीहले ना.॥२३९॥ 


जेवनार गारी 

छयलवा को देहो चुनि चनि 0۱ 

e चन थार . छतिसो व्यंजन, आनि धरो मनि थारी | 
aq लालन सिद्धि सदन में, गावत सरहज सोरी। 


۱ ۳ st राज शा अति सुकुमारी, शान्ता बहिनि तुम्हारी । 
Pe ita fe ॥ च و‎ ये राजकुंवर को, लै भागे जटाधारी | 
بش‎ जमहल की ऐसी रीति है, बाहर काह गुजारी | 
लटि न जावे अबध नगर की, सिगरी कन्या कुमारी । 
जेवत लालन मदु मुसकावत, 'सियाअली' बलिहारी |र४०। , 


Gu) 


रंगीली गारी रस भरी इनका नहीं दीज 
अवध यज्ञ दिलंदार बने यो, ag लजि 
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a 


को हृत का व 
हौ प्यारे, बहिन भाई 

| गुरु कन्या ह लि करत हो ह i 
“सियाअली' कछ और पाइये जीवन घन चि 


( a ) 


क्या अजव रंगदारी ललन ससुरारी की ۱ । 
बडी भाग बति आये जनकपुर पाय सरहज सारी i 
ming सो प्रिय पाहुन मेरे, सुतिय ` बात हमारी! 
शोभा धाम श्याम सुन्दर वर, सुनिये वात اس‎ | 
कैसे बचि होयेगी तुमसे, अवधपुरी की कुमारी | ui 2 
औरो एक सही मैं जानति, तव कुल की उजियारी A 
अति अनप मुनि जन जेहि जांचत, ऐसी बहूनि तुमारी । दे 
जिनकी चाह करत सारें जग, तिनकी क्या रखवारी ॥ تب‎ 
मिथिलापुर घर घर में रखिये, राजहि शान्ता कुमारी । i 
“सियाअली' निज वहिनी के गुन हिय बिच लीज बिछारी॥. | 
C Pee) oo 
गारी खग gaa छयल अलवेला लला जू \ By 
दृग पुतरिन के पीठा ada, अंखियन महे ۱ १ 
ave रुचिर छतिसो व्यंजन, हित सो आन जे पवे | 
| و‎ रारी की गारी है प्यारी, सुनि सुनि क॑ न 93 
-एके बहिन आपके लालन, हम 
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۱ Cae) 
 _ ननन भरि लखि लैहों ललन को गारी न दैहौं | 
ا‎ 2 ये जीवनधन gag को कहि मुदुबंन ead! |. 


HPS हम इनकी बहिनी जो तिन उपमा नहि पइहो । 
सुन्दर छवि इनंकी बहिनी युत हियर FE बसइहौं। ` 
EE नित : सुखशांति बसै मिथिला में लइहों भागे जो पंडइहों ॥ ` 
. सियाअली' दोउ भाई बहिन पे बार बार'बलि जईहीं ॥ 
Ms 5: Foc he weep 2. 
Fo ल्य एम. को. चोट बुरी री एत. ۱ 
3 ते लखे युगल छवि आली एकहु पल नहि नींद पड़ी री । 
गौरी भई डोलत घर बाहर मौन कबहुँ कबहु झगरी री ॥ 
युगल नाम रट रेन बितावत' नेन लगत 7 झरी री। 
८ दौरि दौरि पौरी cg आवत काहु को नहि शंक करी री ॥ 
faa मंद ठठाय हँसत सोइ कबहुँ लाय बतिया न लड़ी री। 
. 637۲87۲ भई प्रेम दिवानो दरस प्यास अखियान भरी री ॥ 
( २४८) 
दोउ प्रिय नैन सेन बतराते | 
nag qua चलत-मंद गति झूमत मत्त गयंद लजाते। 
جوم‎ दे. गलबाहिन प्रिय के नैन सयन बतराते॥ 
nage चढ़ि FA डारियन झूलत तब अति मोहि सोहाते । 
झूलत दोउ टकरात परस्पर बिहँसि बिहँसि बल खाते ॥ 
प्रिय की पीठ मिलत प्यारी सों दोउ भुज पाश बात । 
gag afe मोर बंदर दोउ ' निज कर ति ie 
कबहुंक पपीहा 
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छ हटि हटि बैठत लालन प्यारी अति इउरात | 
हटत हटत सन्मुख प्रिय आथे प्यारी तरफ लजात। 
'सियाअली' वह अद्भूत शोभा देखे ही बनि जात ॥ 


a 


۱ ؟ 


महावर प्रियाज की अधिक ۱ 
लखि लखि लाल निहाल होत अति मानत ननन सुफल धनुषघर | 
समता करत जर्बाह गुलाब सौं अधिक लजात गिरत भू तल पर॥ 
ये मुरझात fara जब हिरषिये विकसत अति निरि निशाकर} 
अघर लालिमा लाल [मलावत HH अधर AST ललन कर ॥- 
मनहु लाल अनुराग लालिमा धरि मूरति. बनी FETT bh 


'सियाअली' अतिसय सुख मानत जबहि महावर देत पगनि पर ॥६ 
FF ) ow अप जानि 


Co RN r 


मेरी तो इक जनक ललीज की आस भली । 


मैं तो वेलि safe को बोई. नेह सुधा जल सींच.फली। = | x Bs 


, श्रम पुष्प को गंध बहत नत प्रीत रीति को फलन फली॥ 


नित अति चाखत सरस युगल रस पिय प्यारी की प्रम पली + -. | 


तीर्थं यात्रा कछ न जानत दोउ. प्रीतमजू की. रंग गली ॥ ८ 
_ “सियाअली' सिय रसिक स्वामिनि उनकी मेरो बनी भली ॥ . 
( २५२४) 
सियाजू की बिदिया जादु भरी। | 
जेहि बिदिया वेश होत लालजू पिय के नन अरो ॥ 
र जु एक घरी।. 


“प्यारो लगे प्रयाज्‌ की ۱ 
लाल नित जे विहँसन लालन मन हुलसन | 


सी राजत, दुर होत माया की TITY 


tz भरे) ۱ مظن‎ 
लत पिय पिए धुनि गु जत सुनि सुनि रघुवर चौंकि परे ॥ 
' टेरतँ मोहि प्यारी नहि नहि कॅकन शब्दे भरे । 
सनि चकित होतं ब्रह्मांदिक dae ध्याने समाधि टरे॥ 
wat सहित भये चकित रमागति धन्य श्रवनन ये शब्द ۱ 
_ *सियाअलो' बाजत पहनावत स्वर सुख TE पान करे ॥ 
۱ ( २५६ `) 


ओ “प्यारी प्यारी लोगै प्रियाज्‌ की मु दरी। ; ۱ 
 जेहिंमुँदरिमें पिय की झाँको होत रहत निश दिवस सुदरी। | 
-प्रिया और जब भुजा करत पिय मुख दरसत मधुर म a री॥ ۱ 
सीताराम नाम प्रिय अंकित युगल अंगुरियन जब दोउ Bi ۱ 
من‎ मुँदेरी छवि निरखि जबहि भुजा मंम अंश घरी ॥ 
( २५७ ) 

सिथाजू की कंठमाल लगे अति प्यारी | 9 

मुक्ता स्वेत - बिच नोलम दोउ ब्रियतम रंग वारी। 

मध्य सुवर्ण fag re राजत AAG त्रिवेणी न्यारी॥ 
उरिउरि माला प्रिय उर लागत श्याम झलक रंग धारा । 
माला सदूस पिय भुजो शोभित प्रिया कंठ बीच 0 
nag शिव मुरति पर लिषटी STS न तक 
-सियाअलो' माला की 


۲ 


“क >> छर 
2 ۳ ; 


7 


मैं प्यारी की मुस्कान । शिट कि ۴۳۳ छि BCRP वाढ‏ هجو 
E काह करू बतेः से ह सजनी बिसरी कुले की कान। बना ۳3 ॥‏ 
ते सहज सुनुःसखो अधिक नुँकोली 0 3‏ + 
„अनह हाँस. रूपिणि आसं कहे ऐंचि 5۶ 0۱‏ 
देह गेह की सुधि न रही मोहि बिसरो गीता ज्ञान ॥‏ 
कहा सार संसार सुखन में पाई सुख को खान ।‏ 
“सिय अली? मुस्कान दान की TTT वरदान:‏ 
काकी‏ تم ree | क को‏ 
सियाज को मुख लखि चंद श॑र॑मायो री‏ 
ताहिःसम्य ते. घटत age नित दूर गगन पर छायो री ॥‏ 
af मुखः कमल .लजाबत पंकज साँझ होत मुरझायो री।‏ 
रति मुख निरखि निरखि शरमावत कबहुँ न काहु लखायो री ॥‏ 
रघुवर मुख समता नहि पावत श्याम ब्रन जो पायो री | ie‏ 
सियाअली' सिय मुख सम सिथमुख जाने जेहि लखि पायो री. |‏ 
२६० ) | nee‏ ) ۱ 
दंत fe रजत अतिप्यारी। ۰ ۱‏ 
जब खाँलत कछ ag, सरसंत झलक मिलत जब प्यारी | £‏ ` 
मानहु दामिनि की लघु कलिका नभ ते उतरी देहि छवि न्यायी ॥‏ 
गौर वर्ण मह मिल अति सोहत चंद मिलि चपला अति cary)‏ . 
मानहु हिंमरिरि पर शोभित अति दामिनि को लतिका रुचिकारी ॥‏ . 
नील गगन मेह मनु तरावली नभ गंगां पूजत अधिकारी ।‏ 
'सियाभली' दंतन को गनदा करत जबहि विहँसत RR |‏ ` 
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- मोलो भोली लागे प्रियाजू की ब्रातें.। ... : 
जिन बातन्‌ TTS oye कुल मणि सुतिबे es ललचत दिन + 


iT रुप सुधा" की जनु बरसौते ।। 
समुझ - पड़त. स्वामिनो 
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इन रेनी॥ | 
) ۳ की tt 26 RF 

` शुन्दर भेह सुन्दरता निरखत PP क ल्क. 
कोमलता पाई कोमल कुसुम दृष्टि कं बरसत 

__ हेस 88 भये हसनि विलोकन दामिनि मुस्कान मन हरत | 3 
| कमल भये कटाक्ष के फेरत नेनन निरखि भये अति दरसत॥ : पु 
ये लखि श्याम केश कह राम भये रामासुख झलकत। ۳ 
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“सियाअली' ag सिया साथ सो हरकत रहय प्रिया के हरषत्त॥ ۹ 
erg 7 इक reser AT होतात wm (५ 
وس‎ हजारी jr!” PF (70 rE ` 4 


सागर की लहरी सी पल पल करत सम्हारि हमारी | ५ 
उर में रच उपजत हे पुरवत इक की चारि हमारी॥ 2 ۰ 
रक्षक पाइ कहाँ पुनिकोन करि सकत बिगारी हमारी ।. 
सयाअली' स्वामिन सहारे सोबत गोर. पसारि हमारी ॥ 5 
i (PR ces yey | — 
i a fafad पद पंकज प्यारी । بت‎ छी मही ॐ | 
_ सुषमा अयन. प्राण: की ade श्री निमि-:राजदूलारी । 

2 एक बार दृ. कोर इतं .करु हे. दीननेः हितकारो.॥ = 

` थद्यपि अधम .तऊ तेरी ही हौं भरमवश तोहि बिसारी । 
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. सियाअली' तोहि केसे मिलिये बिन प्रिय कृपा तुम्हारी ॥ ۱ 
۳ (Gare. का 
न बरसत हम सिय महरानीज के गाँव | a 

. -तिरहुत देश प्रसिद्ध जनकपुर तेहि हमारे ढाँव ۱ يب‎ ۱ 

` कनक भवन षट ऋतु कु जन में खेलत संग सियदाव। 
सवेस भाग सुहाग हमारे श्री जनकललीजू केपोव | 
faa सियचरण छोडि अब न जे! 
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प्राप्ति-स्थान 
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